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नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
अन्तरेशीय जल परिवहन निदेशालय 


अधिसूचना 
मई दिल्ली , 6 अक्तूबर, 1978 
साका०नि० 495 ( म). - -केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान 
मधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) की धारा 54ग के साथ पठित 
मोटर यान अधिनियम, 1939 ( 1930 का 4 ) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कातपय नियम बनाना चाहती है । जैसा कि 
उक्त प्रथम अधिनियम की धारा 74 में प्रपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित 
किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके 
द्वारा सूचना की जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से पैतालिस दिम की अवधि की समाप्ति पर या 
उसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 


( 2 ) इन नियमों का विस्तार जम्मू मोर करमीर राज्य के सिवाय 

समस्त भारत पर है । 
( 3) ये नियम 1 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं - - इन नियमों में , जय सक संदर्भ से अन्यथा प्रपेक्षित 
म हो, - - 
( 1 ) " लेखा वर्ष " से प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला पोर 

भागामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत 

है । 
( 2 ) " अधिनियम " से भारतीय जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 

का 1 ) अभिप्रेत है ; 
( 3 ) " प्राधिकारी " से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य 

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्रदेशीय जल परिवहन सेवा 
की व्यावस्था करने वाला राज्य जल परिवहम उपक्रम , जहाँ 
ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जा रहा हो - - 
(i ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ; या 
( ii ) कोई स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या एक 

अथवा अधिक राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार और एक 
या प्राधिक राज्य सरकार, के स्वामित्वाधीन कोई नियम या 
कम्पनी, जिसके यंत्र नोविस अन्तर्देशीय जलयान , 
मोटर जलयान अधिनियम , 1939 की धारा 94 की 
उपचास ( 3 ) के अधीन बीमा पालिसी से छुट 
प्राप्त है । 


- उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्स प्रारूप की पाबस जो भी 
पाक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , फेन्द्रीय सरकार उन पर 
विचार करेगी । 


नियमों का प्राप 


भाग - 1 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ - - न नियमों का संक्षिप्त नाम 
अन्तर्देशीय यंत्र नोषित जलयान ( पर व्यक्ति बीमा ) नियम , 1978 है । 


705 GI/ 78 - 1 
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( 4) " बैंक " से अभिप्रेत है वह कम्पनी जो उधार देने या 

पिनिधान के प्रयोजनार्थ ऐसे धन निक्षेप जनता से 
स्वीकार करती है जो , मांग पर या अन्यथा प्रति 
देय है और बैंक , मागवेय , मावेश या प्रम्यपा निकाले 

जा सकते हैं : 
( 5 ) " निधि " से नियम 15 के अधीन स्थापित मिधि अभिप्रेत है ; 


( 6 ) " सरकारी प्रतिभूति " लोक माण अधिनियम , 1944 ( 1044 

का 18 ) में ययापरिभाषित सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है । 


( 2) पूर्वोक्त बीमा प्रमाणपत्र - - 
( क ) उन पालिसियों की दशा में , जो 1 दिसम्बर , 1978 को 

प्रवृत्त है, उस तारीख को या उससे पूर्व , 
( ग ) मन्य किसी पशा में उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको 

पालिसी जारी या नवीकृत की गई हो ; जारी किया 

जाएगा । 
8. विज्ञापन सामग्री का अपवर्जन : -- स अधिनियम के अध्याय 6-क 
के अनुसरण में जारी किए गए किसी बीमा प्रमाण पत्र या प्रावरण टिप्पण 
मैं , मुख्यपृष्ठ पर या उसके पीछे कोई विज्ञापन सामग्री समाविष्ट नहीं दी 
जाएगी : 

परन्तु उस बीमाकर्ता का नाम पीर पता, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी 
किया गया है या बीमाकर्ता की मुद्रा की प्रतिकृति या बीमाकर्ता का मामधिल 
या बेसी ही कोई मुक्ति या किसी बीमा अभिकर्ता या दलाल के नाम पर 
पते को , यदि वह उस प्रमाणपत्र या पावरफ टिप्पण के पाव पर या पीछे 
मुद्रित या स्टाम्पित हो तो , इस नियम के प्रमोषनार्य विज्ञापन सामग्री नहीं 
सममा जाएगा । 


( 7) "नीमा फर्ता " से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम , 1917 

( 1917 का 1 ) की धारा 54ग द्वारा अपनाए गए मोटरमान 
पधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 93 के खण 
( क ) में ययापरिभाषित प्राधिकृत बीमाकर्ता अभिप्रेत है । 


( 8 ) " पालिसी " से यह मौवित अन्तर्वशीय जलयानों के उपयोग से 

उद्भत होने वाले पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत ऐसी बीमा की 
पालिसौ अभिप्रेत है जो अधिनियम के मध्याय 6क की अपेक्षापों 
का अनुपालन करती है और उसमें पापरफ टिप्पण (कबर 
नोट ) भी सम्मिलित है । 


3. बीमा प्रमाण -पत्र : --बीमाकर्ता, अपने द्वारा जारी किए गए पावरफ 
टिप्पण से भिन्न किसी पालिसी के प्रत्येक धारफ को निम्नलिखित पारी 
करेगा : - - 


( क ) किसी विनिविष्ट जलयान या विनिर्दिष्ट जलयानों से संबंधित 

किसी पालिसी की दशा में ऐसे प्रत्येक जलयान की बाबत , 
इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप क में बीमा प्रमाण 
पर । 


7. गुम, नष्ट या विकृत प्रमाणपत्र या पापरक टिप्पण : - - 
( 1 ) नियम . के उपनियम ( 2) में किसी बात के होते हुए भी , 

जही पालिसीधारक ; 
( क ) बीमाकर्ता के पास एक बोषणा दाखिल करता है जिसमें वह 

यह घोषित करता है कि उस बीमाकर्ताद्वारा उसे जारी किया 
गया बीमा प्रमाणपत्र या प्रावरण टिप्पण गुम या नष्ट हो गया 
है और प्रमाणपत्र या प्रावरण टिप्पण के गुम या नष्ट 
होने से संबंधित सभी परिस्थितियों और उसे पामे के लिए 

किए गए प्रयासों का पूरा ब्यौरा देता है ; या 
( ब ) या उस बीमाकर्ताद्वारा उसे जारी किया गया बीमा -प्रमाणपत 

या पावरक टिप्पण , विरूपित या विकत बशा में उसे वापिस 

करता है । पौर 
( ग ) ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र या पापस टिप्पण की बाबत बीमाकर्ता 

को 340 फीस देता है : 


( ब ) ऐसी पालिसी की पणा में जो किसी विनिविष्ट जलयान या 

जलयानों से संबंधित न हो , इन नियमों की अनुसूची में दिए गए 
प्ररूप क में उतने प्रमाणपत्र , जितने भोटर जलयान अधिनियम , 
1930 ( 1939 का 4 ) की धारा 106 की पोर इन नियमों 
की अपेक्षामों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मावश्यक 
हों पोर जो यह साक्य पेश किए जाने से संबंधित हों, कि मोटर 
मान अधिनियम की धारा 94 के उल्लंपन में यत्र मोदित 
अन्तर्वेशीय जलयान नहीं पलाए जा रहे है । 


4. पावरक टिप्पण : - ( 1 ) किसी भीमा कर्ता द्वारा प्रापरक टिप्पण 
के रूप में जारी की गई प्रत्येक पालिसी, इन नियमों की अनुसूची में दिए 
प्ररूपब में होगी । 


तो बीमाकता. यदि युक्तियुक्त रूप में उसका समाधान हो जाए कि वह प्रमाण 
पन्न या पावरक टिप्पण गुम हो गया है और उसे बी आने के सभी युक्ति 
युक्त प्रयास किए गए है या , ययास्पिति , वह नष्ट या विरूपित या विकत 
हो गया है, उसके बदले में दूसरा बीमा प्रमाणपत्र या प्रावरण टिप्पण जारी 
करेगा जिस पर इस प्राशय का स्पष्ट पृष्ठोकन होगा कि वह मूल के 
स्थान पर जारी प्रमाणपत्र या पावरक टिप्पण की दूसरी प्रति है । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट पावरक -टिप्पण, जारी किए जाने की 

तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 
मदि किसी कारणवश , बीमाकर्ता उस अवधि के दौरान कोई 
पालिसी जारी करने में समर्थ नहीं है तो उस प्रावरण टिप्पण 
की विधिमान्यता एक समय में पन्द्रह दिन की भोर अवधि 
के लिए बढ़ा दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में पावरफ 
टिप्पण की विधिमान्यता की कुल अवधि वो मास से अधिक 
नहीं होगी । 


. ( 2 ) जब इस प्रम्यासेवन पर कि प्रमाणपत्र या मापरक टिप्पण गुम 
हो गया है, उप-नियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार नया प्रमाणपत्र या 
पावरक -टिप्पण जारी किया गया है और बाद में मूल प्रमाणपत्र या पावरक 
टिप्पण धारक को मिल जाता है तो वह बीमाकत्ती का परिवत्त किया जाएगा । 


5. प्रमाणपत्नों पोर पावश्यक टिप्पणों का जारी किया जाना : - - 


8. प्रमाणपत्र या पावरक टिप्पण का प्रयार्पण : - - मीटर यान प्रधि 
नियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 104 की उप-धारा ( 1 ) के 
उपबंधों के अनुसरण में मम्यापित किए गए प्रत्येक बीमा प्रमाण-पत्र या 
मावरक -टिप्पण, बीमाकर्ताद्वारा इन नियमों के नियम 10 के अनुसरण में 
रखे गये अभिलेखों में विरूपण या उनके नष्ट किए जाने की बाबत 
सेखबय करने के पश्चात् तुरस्त विरूपित या नष्ट कर दिया जाएगा । 

३. प्रमाण-पत्र या पावरक-टिप्पण का एकरण या निलम्बन : जब 
कोई बीमा पालिसी या प्रापरक टिप्पण किसी बीमाकर्ताद्वारा रया मिस 
म्बित कर दिया जाता है तमधीमाकर्ता, उस रहकरण या निलम्बन की बाबत 


( 1 ) भीमाकर्ता द्वारा इन नियमों के अनुपालन में जारी किया गया 

प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या प्रावरण टिप्पणं उस बीमाकर्ता द्वारा 
जिसने उसे जारी किया है या उसकी मार से सम्यकता 
मधिप्रमाणित किया जाएगा । 
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14. सपमा प्रस्तुत करने के लिए फीस : - -मोटर पान मधिनियम, 1939 
( 1939 का 4 ) की धारा 109 के मधीम रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या पुलिस 
पाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुतकिए जाने के लिए देय फीस एफ 
रुपया है । 


भाग- 2 प्राधिकारियों द्वारा निधि की स्थापना 


पालिसीधारक को तुरस्त , बीमाकर्ता के अभिलेखों में अभिलिखित पालिसी 
भारक के अन्तिम पते पर माकनारा, सूचित करेगा । 

10. बीमाकर्तामों द्वारा रखे जाने वाले प्रभिलेख : - प्रत्येक बीमाकर्ता, 
अपने द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी, जो प्रवृत्त है और पिछले पांच वर्षों 
के दौरान उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक मन्य पालिसी कीबाबतनिम्मलिखित 
मिसिस्टियों का अभिलेख रखेगा :--- 

( 1) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे पालिसी जारी की गई है । 
( 2 ) किसी विनिर्दिष्ट यंत्र नोक्ति अन्तर्वशीय जलयान या जलयानों से 

संबंधित पालिसी की वशा में , ऐसे प्रत्येक जलयान का रजिस्ट्री 
करण चिह्न मोर संख्या , तथा अन्य दशामों में , उसके अन्तर्गत पाने 

पाले जलयानों का वर्णन ; 
( 3 ) यह तारीख जिसको पालिसी प्रवृत्त होती है या प्रवृत्त हापौर 

यह तारीख जिसको यह समाप्त होती है या समाप्तहा ; 
( 4) वे शते , जिनके अधीन रहते हुए, पालिसी में विनिर्विष्ट व्यक्तियों 

या व्यक्तियों के बों की क्षतिपूर्ति की जाएगी । 


15. निधि की स्थापना : -- प्राधिकारी , किसी भी समय , उस प्राधिकारी 
के लिए किसी यंत्र नोवित अन्तर्देशीय जलयान के उपयोग से उद्भूप्त होने वाले 
किसी दायित्व के लिए जो उस प्राधिकारी या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति 
द्वारा पर-व्यक्ति के प्रति उद्भूत हो जिसमें फर्मकार प्रतिफर अधिनियम, 1923 
के अधीन उभूत होने वाला पायित्व सम्मिलित है, एक निधि की स्थापना करेगा । 


18. निधि की रकम : - ( 1 ) निधि , कम- से-कम पांच लाख रुपए की 
प्रारंभिक रकम से स्थापित की जाएगी । यह रकम बैंक में जमा कर दी जाएगी । 


( 2 ) उपनियम ( 3 ) के उपबंधों के . अधीन रहते हुए प्राधिकारी, पाल 
हालत में यंत्र नोवित मन्तर्देशीय जलयानों की बाबत प्रत्येक लेखा पर्ष केपारम्भ 
में , प्रति जलयान 500 रु०फा निधि में संदाय करेगा । 


स्पष्टीकरण -- स उपनियम में , “ चालू हालत में यंत्र मोक्ति मंतदशीय 
जलयान " से प्राधिकारी के सभी यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयाम मभिप्रेत 
हैं , जिनका कि उस लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रचालन प्रत्याशित 


( 8 ) पालिसी के सम्बन्ध में जारी किए गए प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र 

या भावरक टिप्पण की संख्या और उसके जारी किए जाने की 

सारीख ; 
( 8 ) तारीख , यदि कोई हो, जिसको पालिसी के संबंध में जारी किया 

गया बीमा प्रमाणपत्र या पावरक टिप्पण , अभ्यक्ति या रह किया 

गया पा ; 
( 7 ) तारीख, यदि कोई हो , जिसको पौर के कारण जिन्हें पालिसी 

समय के समापवाह के साथ समाप्ति से पूर्व किसी भी प्रकार 

ममाप्त या निलम्बित की गई थी । 
11. छूट :--- मोटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 
84 . की . उपधारा ( 3 ) के अधीन छूट प्राप्त या उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट 
प्राधिकारियों में से किसी के स्वामित्वाधीम के यंत्र नोवित अन्तर्वेशीय जलयान 
की कमा। में , इन नियमों की मन सूची में दिए गए प्ररूप ग में जिस पर ऐसे प्राधि 
कारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे एक प्रमाणपत्र इस 
साक्ष्य के रूप में में पेश किया जा सकेगा कि यत्र मोदित भन्तर्देशीय जलथान 
मोटरयान अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 94 के उल्लंघन में नहीं 
चलाया जा रहा है । 


( 3 ) जम मिधि साठ लाख रुपये या यंत्र मोदित अंतर्षेशीय जलयानों 
की संपूर्ण फ्लीट के लिए 7, 500 रु० प्रति यंत्र नोवित अंतर्देशीय जलयान, 
जो भी कम हो , से अधिक हो तो उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट वार्षिक सं. 
बन्द हो जायेगा , परन्तु यदि तत्पश्चात् निधि के जमा खाते रकम, साठ 
उपए या यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयानों की संपूर्ण पलीट के लिए प्रा 
बंशीय जलयान 7, 500 रु०, जो भी कम हो , से कम हो जाए तो यह 
संदाय फिर से प्रारंभ करदिया जाएगा । 


___ 17. मिधि का विभिधान : - निधि के अमाखाते रकम में से प्राt 
बैंक में कम से कम दो लाख पचास हजार रुपये नकद जमा रखेगा मौ . 
रहेगा । निधि के जमाखाते शोष रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित 
जाएगी । 


( 2 ) इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अनुसार आरी किया गया प्रमाण 
पन , यंत्र नोदित उन जलयानों का जिससे कि वह प्रमाणपत्र संबंधित है , 
विक्रय किए आने या प्रत्यषा व्ययन किए जाने से पूर्व उस म्यक्ति द्वारा, जिसके 
द्वारा, यह जारी किया गया था , नष्ट कर दिया जाएगा । 


____ 18. निधि में निक्षेप के रूप में घृत प्रतिभूतियाँ :--- ( 1 ) सभी सरकारी 
प्रतिभूतियों जिनमें वाह निधि विनिहित की गई है, प्राधिकारी पारा बैंक को 
प्रतरित कर वी आएंगी । 

( 2 ) प्राधिकारी किसी भी समय, सरकारी प्रतिभूतियों को नकदी के 
रूप में या पराबर या अधिक विपणन मूल्य की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों 
या दोनों, से विनिमय करने के लिए सक्षम होगा और बैंक प्राधिकारी द्वारा 
भारी किए गए पनवेशों का प्राधिकारी से प्रायिक कमीशन प्रभारिप्त करने 
के पश्चात् पालन करेगा । इस प्रकार विनिमय की गई प्रतिभूतियां भी बैंकको 
प्रसारित कर दी जाएगी । 


12. छटप्राप्त जलयानों के प्रभिलेख :- - मोटर यान अधिनियम, 1939 
( 1939 का 4 ) की धारा 94 की उपधारा ( 3 ) के अधीन छूटप्राप्त या 
उपधारा ( 2 ) में निर्विष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, अपने स्वामित्वाधीन के यंत्र 
मोपित उन अलयामों का , जिनकी बाबत पालिसी अभिप्राप्त महीं की गई है , 
पौर उन यानों की बाबत इम उपबंधों के अधीन अपने धारा जारी किए गए 
किन्ही प्रमाणपत्रों का तथा उन व्यक्तियों के, जिन्हें उसके द्वारा ये प्रमाणपत्र 
जारी किए गए है , माम और पतों और ऐसे किन्हीं प्रमाणपक्षों के वापस लिए 
माने या नष्ट किए जाने का प्रभिलेख रखेगा । 


19.निक्षेप प्रक्रिया :- - ( 1) जैसे ही निधि स्थापित होती है,बैंक, प्राधिकारी 
को , उसके निर्मित अपने द्वारा धुत प्रास्तियों को विनिर्विष्ट करते हुए एक विवरण 
भेजेगा और उसकी एक प्रति , यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार के मौवहन पौर 
परिवहन मशालय ( अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय ) या संबच राज्य 
सरकार को भेजेगा । 

( 2 ) जब भी बैंकद्वारा धुत प्राधिकारियों की प्रास्तियों में कोई परिवर्तन 
हो तब उप नियम ( 1 ) में निविष्ट विवरण , उसी रीति से और उन्हीं प्राधि 
कारियों को भेषा जायेगा । 


____ 13. सूचना फाप्रदाय : - इन नियमों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के मभिलेख 
रखने वाला कोई व्यक्ति , प्राधिकारी या बीमाकर्ता, केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी 
को प्रमरोध किए जाने पर उसकी कोई भी विशिष्ट मि : शुल्क देगा । 
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20. निधि में निक्षेप पर म्याज : -निधि में भूत प्रत्येक निक्षेप या प्रति 
भूति पर वसूल किया गया भ्याज बैंक द्वारा प्राधिकारी को दे दिया जाएगा । 


21. निधि में से धन निकालना : - ( 1 ) प्राधिकारी के किसी यंत्र नोक्ति 
जलयान के उपयोग से उद्भुत होने वाले किसी वायित्व को पूरा करने के 
सिवाय , जो वह प्राधिकारी या उसके नियोजन में कोई व्यक्ति पर व्यक्ति प्रति 
उपभूत करे जिसमें फर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन उपभूत होने 
वाला वायित्व सम्मिलित है, निधि में से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी । 


परन्तु जहाँ बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन धृत निक्षेप, इन नियमों 
के नियम 31 के अनुसरण में धारक प्राधिकारी को , अंतरित किए आते हैं 
पहा, इस प्रकार प्रतरित मनुमोक्ति प्रतिभूतियों की वशा में , निक्षेप की तारीख 
उस अंतरण की तारीख समझी जाएगी । 

25, निक्षेप : - प्रक्रिया – ( 1 ) निक्षेप सोसाइटी द्वारा प्रावश्यक पत्र 
के साप धारक प्राधिकारी को भेजी जाएंगी । 

( 2) प्रतिभूतियों, सोसाइटी द्वारा धारक प्राधिकारी को सम्यकतः प्रतरित 
की जाएंगी 

( 3 ) इस नियम के उपा . म ( 1 ) के अधीन निक्षेप प्राप्त होने पर धारक 
प्राधिकारी निम्नलिखित भेजेगा : 

( क ) प्ररूप ष में सोसाइटी को एक प्रमाणपत्र ; 
( ख ) राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्विष्ट अधिकारी को प्ररूप स . मैं 

एक विवरण : 


( 2) प्राधिकारी, उन शर्तों और निबन्धनों जो के अधीन रहते हुए वह 
इस निमित प्रधिरोपित करे , उपनियम ( 1 ) में वर्णित उद्देश्य के लिए निधि 
में से धन लेने के लिए अपने किसी अधिकारी को प्राधिकप्त करेगा । 


( 3 ) उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट प्राधिकार की प्राधिकारी के किसी 
समम मधिकारी द्वारा सम्पमतः अधिप्रमाणित एक प्रति बैंक को भेजी जाएगी 
जो, उसमें वो गई शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकार में नीमित 
अधिकारी को ही धन निकालने के लिए अनुशात करेगा । 


22. दावों को तय करने की प्रक्रिया : -- प्राधिकारी उन दावों को , जो 
इस निधि में से पूरे किए जाने है , तय करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
की बायत, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पारा समय -समय पर 
जारी किए जाने वाले निवेशों का पालन करेगा । 


परन्तु यदि धारक प्राधिकारी का प्रतिभूतियों पर सोसाइटी के हक की 
विधिमान्यता की बाबत समाधान नहीं हुमा है तो वह उन्हें इस अनुरोध के 
साथ सोसाइटी को लौटा सकता है कि पहले उन्हें नवीकृत किया जाए या 
हक को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए ययावश्यक मन्य उपाय किए 
पाएं । 

( 4 ) नकद किए गए निक्षेप को धारक प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी के 
अमाखाते धृत किया जाएगा और उस सीमा तक के सिवाय यदि कोई हो , 
जिस तक इस नियम के उपनियम 6 के अधीन नकदी को प्रतिभूतियों में विनि 
हित किया गया है, और उस मामले में , जिसमें अधिनियम या इन नियमों के 
उपबंधों के अधीन सोसाइटी को धन नकद निक्षेप वापस किया जा सकेगा । 


भाग 3-सहकारी बीमा 


16. परिभाषाएं : - इन नियमों के इस भाग में , --- 


( 1 ) " अनुमोदित प्रतिभूतियों " से बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 

2 की उपधारा ( 3 ) में यथापरिमाणित अनुमोदित प्रतिभूतिया 
अभिप्रेत है ; 


( 2 ) बीमा नियंत्रक " से वह म्पमित मभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम , 

1938 के उपबंधों के अधीन तत्समय बीमा नियंत्रक के 
कृत्य कर रहा है । 


( 5 ) सोसाइटी, किसी भी समय , धारक प्राधिकारी के पास इन नियमों 
के प्रधीन उसके द्वारा निक्षिप्त किसी प्रतिभूति को या तो नकदी रूप में या 
मन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से या अंशत: नकव पौर अंशतः मन्य अनुमोदित 
प्रतिभूतियों के रूप में बदल सकती है, परन्तु यथास्थिति, यह नकवी प्रपषा बदले 
जाने के समय प्रचलित बाजार मूल्य पर प्राक्कलिस जैसी ही अन्य मनुमोवित 
प्रतिभूतियों का मूल्य अथवा उस मूल्प सहित मकदी, जब प्रतिभूतिया निक्षिप्त 
की गई पी उस समय प्रबलित बाजार बरों पर प्राक्कलित प्रतिस्थापित प्रति 
भूतियों के जो बबली गई थी मूल्य से कम न हो । 


( 3 ) “नियंत्रक प्राधिकारी " से सोसाइटी के संबंध में वह प्राधिकारी 

अभिप्रेत है जिसकी अभिरक्षा में ; 


( 6 ) धारक प्राधिकारी , यदि सोसाइटी ने ऐसा अनुरोध किया हो तो ,.... 


( 4 ) " सोसाइटी " से अंतर्देशीय जलयान स्वामियों की वह सोसाइटी 

अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमाकर्ता का कारबार 
करने के लिए, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 
का 1 ) की धारा 54 ग द्वारा अपनाए गए मोटर यान प्राधि 
नियम, 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 108 की उपधारा 
( 1 ) के उपबंधों के अधीन मनुशाप्त किया गया है । 


( क ) इन नियमों के अधीन धारक प्राधिकारी के पास उसके द्वारा निक्षिप्त 

किसी भी प्रतिभूति को बेच देगा तथा उस विषय से प्राप्त नकदी 
को निक्षेप के रूप में रखेगा ; या 


मीटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 108 . 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन स्थापित निधि रखी 
जानी है । 


24. सहकारी बीमा निधि : - मोटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939 
का 4 ) की धारा 108 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के नियंधनों के अनुसार 
स्थापित की जाने के लिए अपेक्षित निधि या तो नकदी रूप में या अनुमोदित 
प्रतिभूतियों या अंशत: नकव और अंशत: अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखे 
गए निक्षेप के रूप में धारित की जाएंगी और इस प्रकार घृत अनुमोदित प्रति 
भूतियों की रकम,निक्षेप की तारीख प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर प्राक्कलित 
की जाएगी : 


( ख ) अपने द्वारा नकदी के रूप में धुत समस्त निक्षेप को सोसाइटी 

द्वारा निक्षिप्त प्रतिभूतियों के विक्रय या उनके परिपक्ष होने पर 
उसके द्वारा प्राप्त नकषी को पूर्णतः या भागत: सोसाइटी द्वारा 
विनिविष्ट अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनिहित करेगा तथा उन प्रति 
भूतियों को , जिनमें इस प्रकार विनिधान किया गया है निक्षेप के 
रूप में धारण करेगा तथा ऐसे विक्रम या विनिधान पर सामान्य 

कमीशन प्रभारित कर सकता है । 
( 7) जहाँ इस नियम का उपनियम ( 6 ) लागू होता है, वहाँ , 
( क ) यवि , प्रतिभूतियों के विक्रय या उनकी परिपक्वता पर प्राप्त नकवी 

( प्रथम मामले में उद्भूत मान को छोड़कर ) उस तारीख को 
जिसको वे प्रतिभूतियाँ धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की गई 
थीं , उनके बाजार मूल्य से कम रह जाती है सो सोसाइटी उस 
ममी को या तो मकदी के रूप में था जिस दिन ये निक्षिप्त की 


[ माग I1 - -सण 3 (i )] 
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जाएं उस दिन के प्रतिभूतियों के माजार मूल्य पर प्राक्कलित प्रमु 
मोवित प्रतिभूतियों के , या भागत: मकवी के रूप में और भागत 
इस प्रकार प्रास्फलित अनुमोदित प्रतिभूतियों के, उस तारीखसे , 
जिसको प्रतिभूतियो परिपक्व हुई थीं या वेषी गई थी , दो मास की 
अवधि के भीतर अतिरिक्त निक्षेप द्वारा पूरी करेगी, तथा जब तक 
वह ऐसा न करे, यह समझा जाएगा कि सोसाइटी मोटरयान 
अधिनियम, 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 108 की उपधारा 
( 1 ) के खंड (क ) के अधीन प्रधिरोपित शतों के अनुपालन में 
मसफल रही है । और 


( 2 ) धारक प्राधिकारी , प्रस्तुत : निक्षिप्त प्रतिभूतियों को उपनियम 
( 1 ) के अनुसरण में लौटाने के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु उनके स्थान पर 
उसी वर्णन और रकम की प्रतिभूतियों को नई स्क्रिप्ट रख सकता है । 

( 3 ) धारक प्राधिकारी , प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के लिए, ऐसे कम 
या विक्रय के धारक प्राधिकारी द्वारा देय दलाली प्रभारित करने का हकदार होगा । 

29. निक्षेपों का निरीक्षण : -- राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 
कोई अधिकारी बिना किसी फीस के मोटरयान प्रधिनियम , 1939 ( 1939 
का 4 ) की धारा 108 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) तथा इन नियमों के 
निबंधनों के अनुसार धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किसी प्रतिभूति का 
निरीक्षण करने या उसकी बायत धारक प्राधिकारी से किसी सूचना की अपेक्षा 
करने का हकदार होगा मोर धारक प्राधाकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए जो 
उस मधिकारी को , इस अधिनियम और इन नियमों के प्रमुसरण में उसके पास 
रखे गए किसीनिक्षेप से संबंधित किसी रजिस्टर या बही में की किसी प्रविष्टि 
की प्रति देगा । 


( ब ) यदि, प्रतिभूतियों के विक्रय या उनकी परिपक्वता पर प्राप्त नकदी 

( प्रथम मामले में उद्भूत म्याज को छोड़कर ) उस तारीख को 
जिसको प्रतिभूसियो धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की गई 
पी उनके बाजार मूल्य से अधिक हो गई तो राज्य सरकार, यदि 
उसका समाधान हो जाए कि मोटरयान अधिनियम 19 3 9 ( 1939 
का 4 ) की धारा 108 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन 
निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित पूर्ण रकम निक्षेप में है तो , 
धारण प्राधिकारी को निदेश दे सकती है कि यह जितनी रकम अधिक 
है उसे लौटा दे । 


28. निक्षेप के रूप में घृत प्रतिभूतियों पर ब्याज :- - ( 1 ) नकब निक्षेपों 
पर कोई म्याज संपत्त नहीं किया जाएगा । 


( 2) मोटरयान अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 108 
को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन और इन नियमों के अधीन निक्षिप्त 
प्रतिभूतियों पर उभूत प्रौर संग्रहीत कोई ब्याज सोसाइटी को , ब्याज की 
बसूली के लिए प्रभार्य सामान्य कमीशन की कटौती संदत किया जाएगा । 


( 3 ) धारक प्राधिकारी , प्रतिभूतियों पर ब्याज या लाभांश सोसाईटी 
फो , प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग पर पच्चीस पैसे की कटौती के पश्चात् 
सरकारी या बैंक मांगदेय द्वारा अविलम्ब प्रेषित करेगा । 


30. रिजर्व बैंक को सूचना : - जही वह सोसाइटी, जिसे मोटर यान अधि 
नियम , 939 (1939 2 4 ) की धारा 108 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक बीमाकर्ता का कारवार इस प्रकार करने की 
अनुमा वी गई हो मानों वह कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता हो, ऐसी अनुशा अनुवत्त 
किए जाने के समय बीमा अधिनियम 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत में यहाँ 
राज्य सरकार ऐसी अमुशा के दिये जाने की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देगी 
तथा उस सोसाइटी के संबंध में मोटर जलयान अधिनियम 1939 ( 1939 
का 4 ) की धारा 108 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) में निर्दिष्ट निधि की 
स्थापना से संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रधिरोपित सभी शतों की सूचना भी 
मैक को वेगी । 

31. रिजर्व बैंक से निक्षेप का स्थानान्तरण : - - ( 1 ) यथापूर्वोक्त सोसा 
इटी बीमा अधिनियम 1938 की धारा 98 या धारा 7 के अधीन किए 
गए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धृत निक्षेप के धारक प्राधिकारी को 
स्पानान्तरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित रूप में प्रावेदन देगी 
तथा वह प्रावेदन सम्यकतः अधिप्रमाणित होगा मौर उसके साथ राज्य सर 
कार का वह मूल प्रादेश लगाया जाएगा. जिसमें सोसाइटी को मोटरयाम 
अधिनियम 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा . 108 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन अनुशा दी गई हो तथा जिसमें मोटरयाम अधिनियम , 1939 
( 1939 का 4 ) की धारा 108 की उपधारा ( 1 ) के सर ( क ) के अधीन 
राज्य सरकार द्वारा मत यदि कोई हों , अधिरोपित की गई हो तथा बीमा 
नियंत्रक को उस भावेदन की अनुप्रमाणित और उसके संलग्नम भी 
भेजे जाएंगे । 

( 2 ) यदि इस प्रकार किए गए प्रावेदन से रिजर्व बैंक का समाधान 
हो जाता है कि सोसाइटी को , मोटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939का 
4 ) की धारा 108 की उपधारा . ( 1 ) - के अधीन राज्य सरकार द्वारा 
अनुज्ञा दे दी गई है तो रिजर्व बैंक, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की गई 
शतों, यदि कोई हों , के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के निमित्त , बीमा अधि 
नियम , 1938 की धारा 7 मोर धारा 98 के प्रधीन अपने द्वारा पुत 
निपेक्ष को नियंत्रक प्राधिकारी को प्रतरित कर वेगा । 


27. निक्षेप के रूप में धृत परिपक्व प्रतिभूतियो : - ( 1 ) जब कोई 


- IM 


निक्षिप्त प्रतिभूति परिप होती है या ऐसी किसी प्रतिभूति पर कोई 
माय उद्भूत होनी बन्द हो जाती है तब धारक प्राधिकारी, सोसाइटी 
को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु सोसाइटी द्वारा लिखित 
रूप में की जाने वाली मांग के प्राप्त होने पर धारक प्राधिकारी, उस 
प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर, भुगतान मूल्य संग्रहीत करेगा और यह रकम 
सोसाइटी के जमाखाते में रखेगा या सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में 
विनिहित करेगा । 


( 2 ) जब निक्षेप का प्ररुप या रकम , किसी पश्चातवर्ती निक्षेप या किसी 
प्रतिस्थापन या नियम 18 के उपनियम ( 5 ) के अधीन संवाय या इन मियमों 
के नियम 18 के उपनियम ( 6 ) के अधीन किसी विक्रय या विनिधान के 
कारण , प्रतिवर्तित किया जाता है तो धारक प्राधिकारी, धारक प्राधिकारी की 
पहियों में ऐसे परिवर्तन की प्रविष्टि से दो सप्ताह के भीतर इन नियमों के नियम 
25 के उपनियम ( 3 ) में वर्णित प्रकृति का , पौर रीति से एक नया प्रमाणपत्र 
और एक नया विवरण भेजेगा । 


28. निक्षेपों से संदाय : - ( 1 ) यथास्थिति, सोसाइटी, विधि के अनुसार 
कार्य कराने के अनुसार कार्य करने वाले परिसमापक या सक्षम अधिकारिता वाले 
न्यायालय से निक्षेपों से निकालमा पौर संवाय तथा प्रतिभूतियों का क्रय , राज्य 
सरकार के लिखित मावेश के बिना और धारक प्राधिकारी द्वारा लिखित माग 
की प्राप्ति के बिना नहीं किया जायेगा तथा इस अधिनियम और इन नियमों के 
उपवेषों के अनुसार किया जायगा 


32. बीमा नियंत्रक की सूचना : - - राज्य सरकार , मीमा मियत्रक को , 
इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ धीमा कर्ता का कारबार करने के लिए सोसा 
इटी को अपने द्वारा दी गई अनुशा के प्रत्येक मामले और प्रत्येक उस मामले 
की सूचना देगा जहाँ वह अनुशा वापस ले ली गई है या रद्द कर दी गई 
है तया प्रत्येक उस मामले में जहां वह मनुशा वे दी गई है , राज्य सरकार , 
बीमा नियंत्रक की , धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) , ( ख ) और 
( च ) में निविष्ट दस्तावेजों की एक प्रति और उस सोसाइटी के संबंध में 
बीमा भधिनियम 1938 की धारा 28 में निविष्ट ऐसी विशिष्टियां जो 
उस सोसाइटी को लागू हो , भेजेगी । 
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परन्तु उन सोसाइटियो की पणा में जो , राज्य सरकार द्वारा पी पाने 
बाली अनुशा के समय बीमा अधिनियम , 1938 के मधीन रजिस्ट्रीकृत हो , 
इस नियम की अपेक्षामों का पर्याप्त अनुपालन तक समझा जाएगा यषि 
राज्य सरकार बीमा नियंत्रक को , जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा 
सोसाइटी की प्रनुमा दी गई है उसके पश्चात् होने वाले प्रत्येक परिवर्तन 
की पावत , बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 26 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियो 


33. इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में सोसाइटी की 
प्रसफलता :---बीमा नियंत्रक, सम्बर राज्य सरकार को प्रत्येक उस मामले 
की सूचना देगा जिसे , सोसाइटी द्वारा उसे दी गयी पिवरणियों के अवलोकन 
से उसकी यह राय हो कि सोसाइटी द्वारा मोटर याम अधिनियम , 19 39 
( 1939 का 4 ) की धारा 108 फी उपधारा ( 1 ) के बर ( च ) के 
उपखंड ( i) या उपखंड ( ii ) या दोनों नियमों की अपेक्षामों का अनुपालन 
करने में असफल रही है । 


भाग 4- -विदेशी बीमा 


34. परिभाषाएं : -- इन नियमों के इस भाग में - -- 


( i) " अनुमोदित सूची " से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार 

द्वारा रखी जाने वाली विवेशी, बीमाकर्तामों पर उनके गारण्टी 

कर्सामों की अनुसूची अभिप्रेत है । 
( ii) "विवेशी भीमा प्रमाणपत्र " से इन नियमों के अनुपालन में प्रारूप 

छ में किसी विदेशी बीमाकर्ताद्वारा जारी किया गया प्रमाण 

पन्न अभिप्रेत है । 
( ili ) "विवेशा बीमाकर्ता" से वह व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो , 

भारत से बाहर निगमित या अधिवासी हैं और बीमे 
का फारबार कर रहा है तथा बीमा अधिनियम , 1938 के 

अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है । 
(iv) "गारण्टीकर्ता" से ऐसा बीमा कर्ता अभिप्रेत है जिसने इन नियमों के 

मनुसरण में किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारण्टी दी हो , तपा 
गारण्टी गारण्टी शुवा मीर “गारण्टी देना " के तत्संबंधी पर्य 


को अनुमोषित सूची में रखा जाए , या जहां विषेशी भीमाकत्ता का नाम 
पहले ही अनुमोषित सूची में सम्मिलित है पहा नीमाकर्ता- को अनुमोदित 
सूची में भिवेशी बीमाकर्ता के गारण्टीकर्सा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए , 
विवेशी बीमाकर्ता का नाम , यदि वह पहले ही सम्मिलित न हो तो , 
अनुमोदित सूची में जोड़ देगी और बीमाकर्ता को उस विदेषी बीमाकर्ता 
के गारण्टीकर्सा के रूप में शामिल कर लेगी । . 

( 3 ) वह गारण्टीकर्ता जो किसी विदेशी मीमाकर्ता की गारण्टी समाप्त 
कर देना चाहता है केन्द्रीय सरकार को कम से कम दो मास की सूचना 
( नोटिस ) इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररुप स में देगा और जहाँ 
ऐसी सूचना दी जा चुकी हो वहाँ यह समझा जाएगा कि गारण्टीकर्ता मे 
सूचना में विनिविष्ट तारीख से, विवेशी बीमाकर्ता की गारण्टी समाप्त 
कर दी है । 

परन्तु, ऐसी समाप्ति की तारीख से पूर्व , इन नियमों के नियम 30 ( 2 ) 
के उपबंधों के अनुसार पृष्ठांकित या मवीकृत विवेशी बीमा के सभी प्रमाण 
पत्रों की बात यह समझा जाएगा कि जिस विदेशी बीमाकर्ता में प्रमाण 
पन दिया है , उसका वह अभी भी वैसे ही गारण्टी बना हुमा है, मानो 
गारन्टीकत्ता ने उसका गारण्टीकर्ता रहना बन्द न किया हो । 
... ( 4 ) यदि किसी समय कोई गारण्टीकर्ता बीमाकर्ता नहीं रह जाता है तो 
केन्द्रीय सरकार, ऐसी सूचना देने के पश्चात् जो उसे प्रावश्यक प्रतीत हो , अमुमो 
वित सूची में से उस गारण्टीकर्ता का नाम, जहाँ कहीं यह पाया हो , 
निकाल देगा । 

परन्तु , जो गारण्टीकर्सा बीमाकर्ता नहीं रह जाता है , उसके बारे में 
मनुमोदिप्त सूची में से गारण्टीका का नाम हटाए जाने की तारीख से पूर्व 
इन नियमों के नियम 37 के उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अनुसरण में 
पृष्ठांकित विदेशी बीमे के सभी प्रमाणपत्रों की बाबत यह समझा जाएगा 
कि वह विदेशी बीमाकर्ता का अभी भी उसी प्रकार गारण्टीकर्ता बना हुमा 
है मानों गारण्टीकर्ता में बीमाकर्ता होना बंद न किया हो और मानों उसका 
नाम सूची में से न निकाला गया हो । 
___ 37. विदेशी बीमा के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन : -- ( 1) वह पागंतुक , 
जो विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र को पृष्ठोकित मा पुनः पृष्ठोकित करवाना 
चाहता है, इन नियमों के अनुसूची में दिए गए प्ररुप छ में उस प्रमाणपन्न 
की, सीमाशुल्क चौकी के प्रवेश स्थान पर मीमा शुल्क नियंत्रक के या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के 
सामने, इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण मैं पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ या 
इन नियमों के अनुसरण में उस प्रमाणपत्र पर पहले ही किए गए किसी 
पुष्ठोकन के नवीकरण के प्रयोजनार्य , प्रस्तुत करेगा । 


( v ) " भागन्तुक " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में कोई मन्त 

देशीय जलयान ला रहा हो और से वहाँ एक वर्ष से अधिक 

की निरन्तर अवधि तक प्रस्थायी रूप से रहता हो । 
35. विदेशी बीमाकर्तामों की सूची : -- ( 1 ) केन्द्रीय सरकार उन 
विदेशी बीमाकर्तामों की , जो इन नियमों के अनुसार गारण्टीशुदा है , प्रत्येक 
मामले में गारण्टीमा या गारण्टीकर्तामों के नाम सहित, राजपत्र में एक 
पनुमोदित सूची प्रकाशित करेगी तथा उस अनुमोदित सूची में जोड़े जाने 
पाले या उसमें से हटाए जाने वाले मापों को भी प्रकाशित करेगी । 

( 2 ) किसी विदेशी बीमाकर्ता का नाम तब तक अनुमोदित सूची में नहीं जोड़ा 
जाएगा , जब तक कि वह विदेशी पीमाकर्ता कम से कम एक बीमाकर्ताद्वारा 
गारण्टीशुवा म हो और उस विदेशी बीमाकर्ता का नाम , जिसका एक भी 
गारण्टीकत्ती न रहे , सूची में से निकाल दिया जाएगा । 

36. विवेशी भीमाकर्ता का गारण्टीका : - - ( 1 ) बह बीमाकर्ता, जो 
किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारण्टी देना चाहता है , वह , पन नियमों की 
अनुसूची में दिए गए प्ररुप च में , उसके लिए केन्द्रीय सरकार को प्रादेवन 
करेगा । 


( 2 ) ऐसा अधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाए कि विवेणी बीमे 
का प्रमाणपत्र इन नियमों की अपेक्षामों के अनुसार है , कि भारत में उस 
प्रमाणपत्र की विधिमान्यतः प्रवधि समाप्त नहीं हुई है कि वह प्रमाण 
पन्न अनुमोदित सूची में के किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया 
गया है और यह कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट गारण्टीका अनुमोदित सूची 
में विवेशी बीमाकर्ता के गारण्टी कर्ता के रूप में वर्णित है तो इन नियमों की 
मनुसूची में दिये गये प्रारूप ज में पृष्ठांकम करेगा । 

( 3 ) पृष्ठांकन यथापूर्वोक्त पृष्ठोकन के नवीकरण की विधि 
मान्यता प्रवधि किसी भी दशा में उस तारीख के बाद तक नहीं बढ़ाई 
माएगी जिसका कि विदेशी धीमे का प्रमाणपत्र भारत में प्रभावी नहीं रह 
जाता , परन्तु जब कोई मागन्तुक , भारत में अपने रहने की अवधि के दौराम 
विदेशी धीमे का नया प्रमाणपत अभिप्राप्त कर लेता है तब उस पर किए गए पृष्ठा 
कन की विधिमान्यता फी अवधि भार मूल प्रमाणपत्र पर किए गए पृष्ठांकन 
( नी ) की विधिमान्यता की अवधि दोनों मिलाकर कुल एक वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


( 2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि उपनियम ( 1 ) 
में निविष्ट पावेदन ठीक है मौर यह समाधीन है कि विवेशी भीमाकर्ता 
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5. मो संचालन के एकवार यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग 
6. उपयोग की बाबत परिसीमाएं 


38. विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता : - विदेशी बीमे के 
प्रमाणपत्र का , जिस पर मियम 37 के उपबन्धी के अनुसार पृष्ठांकन है , 
ऐसा प्रभाव होगा मानो कि वह उसमें विनिविष्ट गारण्टीकर्ता वारा पारी 
किया गया प्रमाणपत्र हो भार यह समझा जायेगा कि वह अधिनियम के 
माध्याय 4-क की अपेक्षामों के अनुपालन में है, उस पालिसी के बारे में 
भी , जिससे वह सम्बन्धित है यह सममा जायेगा कि वह गारण्टीकर्ता द्वारा 
जारी की गयी है , तथा प्रधिनियम के अध्याय 6 की अपेक्षामों के 
मनुपालन में है । 


इस मारक टिप्पण की विधिमाम्पता- पवधि - ----- ---- - - - - -- - को 
समाप्त हो जाएगी । 

( प्राषिकत बीमाकर्ता) 
इस पावरक टिप्पण की विधिमान्यता -अवधि को - -------- - - -- - - को 
समाप्त हो गई थी , ---- --- ----- - - - तक पौर बढ़ाई जाती 


( प्राधिकृत बीमाकर्ता ) 
इस पावरक टिप्पण की विधिमान्यता पवधि जो - - - -- - -- को 
समाप्त हो गई थी , - - --- - -- -- - - - - - - - तक भौर बढ़ाई जाती है । 


39. गारण्टीकर्ता द्वारा अभिलेख रखा जाना : - प्रत्येक गारण्टीकर्ता, 
उस विदेशी बीमाकर्ताद्वारा जिसकी उसने गारण्टी दी है , उसकी गारण्टी 
के अन्तर्गत जारी किये गये विदेशी नीम के प्रमाणपनों की बाबत, पौर 
प्रत्येक व्यक्ति , जो गारण्टीकर्ता नहीं रह गया है, विदेशी बीमाकर्तामोद्वारा 
जिसकी उसने पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी भी समय गारण्टी दी है उसकी 
गारण्टी के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रों के बाबत, उन पालिसियों 
की , जिनके संबंध में विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र जारी किये गये थे , ऐसी 
विशिष्टिमों में अमिसेव रखेगा जिनके अभिलेख पालिसियों की बाबत बीमा 
कर्तामों द्वारा रखना इन नियमों के नियम 11 के उपबंधों के प्रधान प्रपेक्षित 
है, और उन अभिलेखों में , उन्हें प्रयतन बनाने के लिये अपेक्षित संबधन , 
उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से सम्भर थापतसाम्य शोष किए 
जायेंगे । 


( प्राधिकृत बीमाकर्ता) 
इस पावरक टिप्पण की विधिमान्यता की अवधि जो - - - - - - - - को 
समाप्त हो गई पी , ... . - - 

------- तक बढ़ाई और 
जाती है । 

( प्राधिहत बीमाकर्ता) 
इस पावरफ टिप्पण की निषिमाम्यता मणि को - --- - -- को 
समाप्त हो गई थी , - - - - 

तक पौर पकाई जाती 


( प्राधिकृत बीमाकर्ता) 


( भारत ) 


अंतर्देशीय जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) 

( नियम 11 पेखिये ) 
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण के यंग मोपित मंतर्देशीय 
जलयान : -- 


( भारत ) 
पतर्देशीय बलयान पधिनियम, 1917 ( 1917 का 1 ) 

बीमा प्रमाणपत्र 

(नियम + देखिये ) 
प्रमाणपत्र , स . पालिसी सं० 

( वैकल्पिक ) 
1. बीमाकृत यंत्र मोदित प्रतर्देशीय जलयामों का रजिस्ट्रीकरण मिह भोर 

संख्या या विवरण 
2. बीमाकत का नाम पोर पता 
3. अधिनियम के प्रयोजनाएं बीमे के प्रारंभ की प्रभावी तारीख 
4. बीमे के प्रवसान की तारीख 
6. नो संचालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग 
- 6. उपयोग की बाबत परिसीमाएं । 

मैं / हम प्रमाणित करता हूँ/ करते है कि वह पालिसी जिससे यह प्रमाण 
पत्र संबंधित है और यह बीमा प्रमाणपत मी , मोटर यान अधिनियम , 1939 
( 1939 का 4 ) के प्रध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है । 

( प्राधिकत बीमाकर्ता) 


( क ) रजिस्ट्रीकरण से . 
( स ) विनिर्माता 
( ग ) वर्ग भर्यात कर्षण , स्टीमर, लांच, स्वतः चालित गजरा, रेजर फेरी 

जलयान या स्थोरा जलयान या अन्य वर्ग (विवरण दिया जाएगा ) 
( च ) विनिर्देश 
समुद्रीशक्ति - एल० मो० ए०-- धी० मो० ए० - पट ले जाने की क्षमता 
( २ ) कायिक रंग 
निम्नलिखित की सम्पत्ति है : 
( i ) --- - --- - - - - - - - - -- - -- - की सरकार 


( भारत ) 


अंतर्देशीय जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) 

मावरक टिप्पण 

( नियम 4 देखिये ) 
1. बीमारुत जलयानों का रजिस्ट्रीकरण विश पोर संख्या या विवरण 
2 बीमाहत का माम मोर पता 
3. मधिनियम के प्रयोजनार्य बीमे के प्रारम की प्रभावी तारीख 
4. बीमे के अवसान की तारीख 


( ii ) स्थानीय प्राधिकारी/ राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन उपक्रम , पात् 

- - --- - - - -- जिसके यंत्र नोषित प्रतवंशीय 
जलयानों को , - - - - - - - - को सरकार द्वारा उनके मावेश 
सं० ------ - - - - --- तारीख -- - - वारा मोटर यान 
अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 94 ( 3 ) के 

प्रधीन छूट दी गई है । 
पह प्रमाणपत्र 

- - -- तक विधिमाग्य है, जब तक 
कि उसे उस वोराम रहम कर दिया गया हो । 

- - - - - पवाभिधान की प्रोर से हस्तामारित 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


प्राप - प 


अन्तर्देशीय जलयान प्रधिनियम, 1917 ( 1917 का 1 ) 

(नियम 28 वेखिये ) 
प्रमाणित किया जाता है कि -- - - - - ने मतर्वेशीय जलयाम 
( पर व्यक्ति बीमा ) नियम , 1978 पीर मोटर यान अधिनियम, 1939 
( 1939 का 4 ) की धारा 108 की उप-धारा ( 1 ) के घर ( क ) के अधीन 
निम्नलिखित निमेप किए है : 


रूप में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रायेवन करता करते है 
महम प्रमाणित करता है करते है कि मैंने/हमने, उक्त विदेशी बीमाकर्ता 
के साथ उक्त मधिनियम पोर उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ एक करार किया है 
सपा में हम , उपत अधिनियम पौर उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ, उक्त विवेशी 
बीमाकर्ता की बाबत भारत में गारण्टीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत 


( प्राधिकृत बीमाकर्ता के हस्ताधार ) 


तारीख -- - - - - - -- - 


पता: 


( नियंत्रक प्राधिकारी ) 


मकर 


अनुमोषित , प्रतिभूतिया 

- - - टिप्पण 
अंकित मूल्य बाजार मूल्य 


प्रण 


योग 


स्तम्भ 2 और पांच का कुल योग : 

प्रप 
अंतर्देशीय जलमाम अधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) 

( नियम 25 वेखिये ) 


प्रप 
(नियम 37 वेखिये ) 

विवेशी बीमा प्रमाणपत 
प्रमाणपत्र सं० पालिसी सं० 

( वैकल्पिक ) 
1. अनुमोदित विदेशी बीमाकर्ता का नाम पौर पता 
2. गारण्टीकर्ता का नाम और पता 
3 पत्र नोक्ति अन्तर्देशीय जलयाम का रजिस्ट्रीकरण बिल पौर संख्या 
4 मागन्तुक का नाम पौर पता 
5. पालिसी के प्रारूप की तारीख 
6. पालिसी की समाप्ति की सारीख 
7 भारत में बालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग 
8. भारत में उपयोग की बाबत कोई परिसीमाएं 
9. उन अन्य जलयानों का ब्यौरा जिन्हें भारत में पलाने के लिए विदेशी 

प्रागन्तुक हकदार है और इस सम्बन्ध में कोई परिसीमाएं 
मैं हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि यह विवेशी बीमा प्रमाणपत्र , 
पम्तर्देशीय जलयान ( पर व्यक्ति बीमा ) नियम , 1978 और अन्तर्देशीय 
जलयान अधिनियम , 1971 ( 1971 का 1 ) के अध्याय 8क के उपबंधों के 
अनुसार जारी किया गया है । 

( मनुमोदित विदेशी बीमाकर्ता ) 

( भारत ) 


सं . 


____ मोटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 108 की उप 
धारा ( 1) के खंड ( क ) के अधीन -- - 

- ----- -- की मोर से 
पत निक्षेपों की विशिष्टिया वर्णित करने वाला विवरण -... --- - - --. ........... 


-- -- - - - - - -- -. .. - - - - - - - - - 


- - 


ऋण विद्यमान निक्षेप - - - -- - - - को प्राप्त 

योग 
(जिसमें निकाले गऐ निक्षेप -- --- - -- मए निक्षेप 

सोम्मलित नहीं है ) । 
मंकित मूल्य नही मूल्य मंकित मूल्य बही मूल्य प्रकित मूल्य बढी मूल्य 


معاصعبهعنصیلا 


कुल नकवी 


कुल योग 


प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विशिष्टियां निम्नलिखित वारा रखी 
गई बहियों में की प्रविष्टियों से मेल खाती है । 

( धारक प्राधिकारी ) 
- - - - - --- को । 


(नियम 37 वेचिए ) 
अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम ,1917 ( 1917 का 1 ) 
विदेशी बीमा प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन 

प्रमाणित किया जाता है कि प्राज मैंने विदेशी बीमा प्रमाणपत्र की परीक्षा 
कर ली है और मेरा यह समाधान हो गया है कि यह प्रमाणपत्र अन्तर्देशीय 
जलयान ( पर व्यषित बीमा ) नियम , 1978 पोर पम्तर्देशीय जलयान अधि 
नियम, 1917 ( 1917 का 1 ) के अध्याय 6क की अपेक्षाओं के अनुपालन 
मे है । 

इस पृष्ठाकन की विधि मान्यता की मवधि ---- -- - - - - को समाप्त 
होगी , जब तक कि वह इस दौरान रहम कर दी गयी हो । 
सारीख - -- - - - - - - - ( सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर पौर पदाभिधान ) 
इस पष्टीकर की विधिमान्यता की अवधि नवीकृत की जाती है । 


[नियम 36 ( 1 ) देखिए 
अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) विदेशी बीमाकर्ता 

के पनुमोबना प्रादेवन 


म / हम - - - - - - -- ---- - - - में गठिस / निगमित अधिवसित - - - - - -- 
के - - --- - -- -- - -- -- - -- -- -- - - -- - - - -- - -- --- - - - -- - -- -- -- - -- - - - - 

( विदेशी बीमाकर्ता का नाम ) के , अन्तर्देशीय जलयान ( पर व्यक्ति बीमा ) 
नियम, 1978 के अनुसरण में मेन्द्रीय सरकार द्वारा रखी जाने वाली भनुमोदित 
सूची में सम्मिलित किए जाने और उक्त नियमों और अन्तर्देशीय जलयान 
प्रधिनियम, 1917 ( 1917 का 1 ) के अध्यय 6-2 के प्रयोजनार्थ उक्त 

-- -- - - - - ( विवेशी बीमाकर्ता का माम ) के गारण्टीकर्ता के 


तक - - - -- 
जब तक कि वह इस पौरान रहम कर दी गयी है । 

( सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर पौर प्रभिनषा ) 


917 


" 


H 


I 


- 


[HTT IT - T 3 (1 )] 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
= = = - - - - - -- - 

- - - - - - - - - - - 
प्ररूप 

( iv ) " Bank " means a company which accepts, for the 

purpose of lending or investment, deposits of money 
[fare 36 ( 3 ) feu ] 

from the public repayable on demand or otherwise , 

and withdrawable by cheque , draft, order or other 
pardua ufufruh , 1917 ( 1917 T 1 ) 

wise ; 
Fil tre for # H , HIT 377017 ufafar 1917 

( v ) " Fund " means the fund established under rule 15 ; 

( vi ) "Government security " meana a Government gecurity 
( 1917 1 ) $ 96474 6- at 7 na TT 

as defined in the Public Debt Act , 1944 ( 18 of 1944 ) ; 
fe AT ) forch , 197 : $ qulaan 

( vii ) " ingurur " means an authorised insurer ag defined in 
के पश्चात या उस तारीख से दो मास की समाप्ति से, जिसकी सूचना केन्द्रीय 

clause ( a ) of section 93 of the Motor Vehicles Act, 
1917 # f itáte , nara - -- - - - - - - - ( faceft 

1939 ( 4 of 1939 ) ; 
freef 11 ) - - - - - -- - - - - - - Porauit * f ( viii ) " policy " means a policy of insurance in respect of 

third purty risks, arising out of the use of mechani 
का पता ) का भारत में गारण्टीकर्ता नहीं रहना चाहता चाहते । 

cally propelled vessels which complies with the re 

quirements of Chapter VJA of the Act, and includes 
--- - - -- - - -- (srfest Taf ) 

& cover note . 
[ fuftret To 27-4160 44 8 . ( 1 )/78 470 50g # qo] 3. Cortificates of insuranco . An insurer shall issue to every 

holder of a policy, other than a cover noto , issued by the 
बी० बी० महाजन , सयुक्त सचिव 

insurer ; 

( a ) in the case of a policy relating to a specificd versel 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

or to spocified vessels a certificate of insuran . e in 
( I. W . T . Directorate ) 

Form A set out in the Schedule to these rules in 

respect of each such vessel. 
New Delhi, the 6th October, 1978 

(b ) in the case of a policy not relating to any specifiod 
NOTIFICATION 

vessel or vessels such number of certificates in Form A 

set out in the Schedulo to these rules as may be 
G .S .R . 495 (E ) -- The following Draft of certain rules which 

necessary , 80 As to ensure compliance with the 
the Central Government proposes to make in exercise of the 

requirements of section 106 of the Motor Vehicle 

Act , 1939 ( 4 of 1939 ) and of these rules as to 
powers conferred by section 111 of the Motor Vehicles Act , 
1939 ( 4 of 1939 ) , read with Section 54C of the Inland Vessels 

the production of evidence that a mechanically pro 
Act , 1917 ( 1 of 1917 ) , is hereby published as required by 

pelled vopsel is not being operated in contravention 
section 74 of tho said later Act, for the information all per 

of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 
sons Nikely to bo affected thereby and notice is hereby given 

1939 ) . 
that the said Draft will be taken into consideration on or after 

4 . Cover notes. ( 1) Every policy in the forma cover 
the expiry of the period of fortyfive days from the date of 

note issued by an insurer shall be in Form B set out in the 
publication of this notification in the Official Gazette . 

Schedule to those rules. 
Any objection or suggestion , which may be received from 

( 2 ) A cover note referred to in şub- rule ( 1 ) shall bo 
any person with respect to the said Draft before the expiry valid for a period of fifteen days from the date of its 
of the said period. will be considered by the Central Gov issure . If for any reasons , the insurer is not able to issue a 
¢гптеnt. 

policy during that period , the validity of the cover note 

shall be extended for a further period of fifteen days at a time 
DRAFT RULES 

but in no caso the total period of validity of A cover noto 

shall exceed two months. 
PART I 

5 . Issue of certificates and cover notes. - - ( 1 ) Every certi 
1. Short title , extent and commencement. - ( 1 ) These rules ficate of insurance or cover note inaued by an insurer in 
may be called the Mechanically Propelled Inland Vessels compliance with these rules shall be duly authenticated by 
( Third Party Insurance ) Rules, 1978 . 

or on behalf of the insurer by whom it is issued . 
(2 ) They extend to the whole of India excopt the State (2 ) The certificate of insurance aforesaid shall be issued 
of Jammu & Kashmir . 

( a ) in case of policies which are in force on the 1st 

December , 1978 on or before that date , 
(3 ) They shall come into force on the 1st December, 
1978 . 

(b ) in any other caso on or beforo the date on which 

the policy is issued or renewed . 
2 . Definitions - In these rules , unless the context otherwise 
Toquiros, - - 

6 . Exclusion of advertising matter - No certificate of in 

surance or cover note issued in pursuance of Chapter VI- A 
( 1) " accounting year” means the yoar commencing on 

of the Act and of theso Ruleg ghall contain any advertising 
the first day of April, and ending with the 31st day 

matter either on the face or on the back thereof : 
of March of the following year ; 

Provided that the name and address of the insurer by whom 
( ii) “ Act" means the Inland Vessels Act, 1917 (1 of & certificate is issued , or a reproduction of the seat of tho 
1917 ) ; 

insurer , or any monogram or similar device of the insurer 
( III ) " Authority ” means the Central Government or a 

or the name and address of an insurance agent or broker 

shall not be deemed to be advertising matter for the purposes 
State Government or any local authority or any of this Rule if it is printed or stamped at the feet or on the 
State Water Transport Undertaking providing 

back of such certificato or cover noto . 
inland water transport service, where such Under 
taking is carried on by - - 

7 . Certificate or cover notes lost, destroyed cr mutilated. -- 
(i ) the Central Government or a State Government, or 

( 1 ) Notwithstanding anything contained in sub- rulo ( 2 ) of 

rule 5 , where the holder of a policy — 
( li ) any local authority or any corporation or company 

( a ) lodges with an insurer a declaration in which he 
owned by the Central Government or one or more 

declares that a certificate of insurance or cover note 
State Governments or by the Central Government 

issued to him by such Insurer has been lost Of 
and ono or more State Governments whose mecha 

destroyed and sets out full particulars of tho circum 
nically propelled vessels have beon exempted from 

stances connected with the foss or destruction of the 
a policy insurance under sub -section (3 ) of Şection 

certificate or cover note and the efforts made to find 
94 of the Motor Vehicles Act , 1939 , 

it ; or 
705 GI/78 - 2 
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( b ) returns to the insurer the certificate of insurance or 

12. Records of exempted vessels. - - Every authority referred 
cover noto issued to him by such insurer in a defaced 

of 
to in sub -section ( 2 ) , under section ( 3 ) of Section 94 
Or mutilated condition ; and 

a 
the Motor Vehicles Act , 1939 ( 4 of 1939 ) shall keep 

in 
( c ) Pays to the insurer a fee of Rs. 3 in respect of cach 

record of the mechanically propelled vessels owned by it 
such certificate or cover note : respect of wbich a policy has not been obtained , and of any, 

of 

certificates issued by it under these provisions in respect 
the insurer shall, if reasonably satisfied that such certificate or 

such vessels and of the names and addresses of the person 
cover note hag been lost and that all reasonable efforts have 

to whom such certificates have been issued by it, and of the 
been made to find it out, or that it has been destroyed or is 

withdrawal or destruction of any such certificates . 
defaced or mutilated , as the case may be issue in lleu thercor 
another certificate of insurance or cover noto which shall be 

13 . Supply of information . Any person , authority or jn 
plainly endorsed to the effect that it is a duplicate certificate surer required by these rules to keep records of documents 
or cover note , as the casc may be, issued in place of the 

shall furnish without charge to the Central Government or a 
original. 

State Government or to any police officer authorised in this 

behalf by the State Government on request any particular 
( 2 ) When a fresh certificate or cover note has been issued 

thereof . 
in accordance with the provisions of sub - rule ( 1) on re 
prçsentation that a certificate or cover note has been lost , 

14 , Fee for production of information. The fee to be paid 
and the original certificate or cover note is afterwards found in return for the production of information by a Registering 
It shall be delivered to the insurer, 

Authority or the officer in - charge of a police station under 

section 109 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) shall 
8 . Surrender of certificate or cover noto . - Evory oertlicato 

be Re. 1. 
of insurance or cover note surrendered to the insurerin 
pursuance of the provisions of sub -section ( 1 ) of section 104 

PART II 
of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) ghall be defaced 
or destroyed by the insurer forthwith after making a record 

Establishment of fund by authorities 
of such defacement or destruction in the records maintained 
in pursuance of rule 10 of these rules . 

15. Establishment of the Fund . — The authority may at any 

time establish a Fund for meeting any liability arising out of 
9 . Cancellation or suspension of certificate or cover note . 

the uşc of any mechanically propelled vessel of that Authority 
When a policy of insurance or cover note is cancelled of 

which that Authority or any person in its omployment may 
suspended by an insurer the insurer shall forthwith inform the 

incur to third parties including liability arising under the 
policy holder of such cancellation or suspension , by post to 

Workmen s Compensation Act, 1923. 
the latest address of the policy holder recorded in the records 
of the insurer . 

16 . Amount of tho Fund. - ( 1 ) The Fund shall be establish 

ed with an initial amount of not less than rupees five lakbs . 
10 . Records to be maintained by insurers. Every insurer 

The amount shall be kept in deposit with the bank . 
shall keep a record of the following partculars in respect of ( 2 ) Subject to the provisions of sub-rulo ( 3 ), the Authority 
every policy issued by him which is in force and of every shall pay into the Fund at the beginning of each accounting 
other policy issued by him during the preceding five years : 

year in respect of its mechanically propelled vessels in a 

running condition , a sum of Rs. 500 per vessel. 
(1) Full name and address of the person to whom the 

Explanation . - In this sub- rulo " mechanically propelled vessel 
Policy is issued , 

in a running condition " shall mean all the mechanically pro 
(li) In the case of a policy relating to a spocified mecha 

pelled vessels of the authority which are expected to be in 
nically propelled vessel or vessels , the registration 

operation at any time during the accounting year. 
mark and the number of each such vessels and in 

( 3 ) When the Fund exceeds rupees sixty lakhs or Rs. 7500 
other cases description of the vessels covered , 

per mechanically propelled vessel for the entire fleet of mc 

chanically propelled vessels whichever is less , the annual 
(III ) The date on which the Policy comes, or came into payment referred to in sub -rule ( 2 ) shall cease provided that 
force and the date on which it expires or oxpired , 

if thereafter & amount at the credit of the Fund falls 

below rupees sixty lakhs or Rs, 7500 per mechanically pro 
( lv ) The conditions subject to which the persons or pelled vessel for the entire fleet of Inland Ves9cls whichever 

clagses of persons specified in the policy will be is less , such annual payment shall again be resumed . 
indemnified , 

17 . Investment of the Fund. From the amount at the cre 
( v ) The number and date of issue of every certificate of dit of the Fund the Authority shall kecp and maintaln a cash 

insurance or cover note issued in connection with deposit of not less than rupees two lakhs and fifty thousand in 
the policy, 

the Bank . The rest of the amount at the credit of the Pund 

shall be invested in Government securities . 
( vi) The date , if any, on which any certificate of insurance 
or cover noto issued in connection with the policy 

18 . Securities held as deposit in the Fund . - - ( 1 ) All Govern 
was surrendered or cancelled , 

ment securities in which the Fund is invested shall be trans 

ferred to the Bank by the Authority . 
(vii ) The date , if any, on which , and the reasons for ( 2 ) It shall be competent for the Authority at any time to 

which , the policy was terminated or suspended by 
any means before its expiry by efflux of time. 

exchange the Government securities for cash or for other 

Government securities of equal or greater market value, 
11. Excmption 

or both , and the bank shall carry out the instructions issu 

ed by tre Authority for such exchange after charging the 
( 1 ) In the case of a mechanically propelled vessel owned 

usual commission to the Authority . The securitles o ex 
by way of the authorities specified in sub -section ( 2 ) , or exomp changed shall also be transferred to the Bank , 
ted under gub - section ( 3 ) of section 94 of the Motor Vehicles 
Act, 1939 ( 4 of 1939 ) , a certificate in Form C set out in 

19 . Denosits procedure . - ( 1 ) As soon as the Fund is 
the schedule to these rules signed by a person authorised in 

established the Bank shall send to the Authority a state 
that behalf by guch authority may be produced in evidence 

ment specifying the assets held hy it on behalf of the 
that the mechanically propelled vessel is not being operated 

Authority and shall also send a conv thereof to the Central 
in contravention of section 94 of the Motod Vehicles Act, 

Government in the Ministry of Shipping and Transport 
1939 (4 of 1939 ) . 

( Tnland Water Transport Directorate ) or the State Govern 

ment concerned , as the case may be. 
( 2 ) Any certificate issued in accordance with sub - ruſo ( 1 ) 

( 2 ) The statement referred to in sub - rule ( 1 ) shall be sent 
of this rule shall be destroyed by the person by whom it was in the same manner and to the same authorities whenver 
issued before the mechanically propelled vessels to which 
it relates is sold or otherwise disposed off , 

there is a change in the assets of the Authority held by the 
Bank , 


- 


- 


- 
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20 . Interest on deposit in the Fund. — Interest realised on 

(4 ) The deposit made in cash shall be held by the holding 
each deposits or the securitics held in the Fund shall be said authority to the credit of the society and shall except to the 

extent, if any, to which the cash has been invested in securitia 
by the Bank to the Authority . 

under sub- rule (6 ) of this rule be returnable to the society in 
21. Withdrawal from the Fund. - ( 1 ) No amount shall be 

cash in any case in which under the provisions of the Act or 
withdrawn from the Fund except for the purpose of meet of these rules the fund is to be returned . 
ing any liability arising out of the use of any mechanically 
propelled vessels of the Authority which the Authority or (5 ) The society may at any time replace any securities 
any porYon in the employment of the Authority may incur deposited by it under these rules with the trolding authority 
to third partieg including liability arising under the Work either by cash or by other approved securities, or partly by 
men s Compensation Act, 1923, 

cost and partly or by other approved securities. 
( 2 ) The Authority shall, subject to such conditions and 

Provided that such cash , or the value of such other approved 
restrictions as it may impose in this behalf, authorise one of securities estimated at the market rates prevailing at the tine 
its officers to draw monies from the Fund for the purpose of replacement, or such cash together with such value as the 
mentioned in sub - rule ( 1 ) . 

case may be, is not less than the value of the securities 

replaced estimated at the market rates prevailing when 
( 3 ) A cony of the authorisation referred to in sub -rule they were deposited . 
( 2 ) duly authenticated by a competent officer of the Authorlty 

(6 ) The holding au hority shall if so requested by the 
shall be sent to the Bank which shall permit withdrawals 

society , - 
only by the officer named in such authorisation subject to the 
conditions and restrictions contained therein . 

(a ) sell any securitics deposited by it with the holding 

authority under these rules and hold the cash ree 
22 . Scttlement of Claims Procedure . - - The Authority shall 

Jised by such sale as deposit, or 
comply with such directions as the Central Government or 
the State Government concerned , as the case may be , may 

( b ) invest in approved securities specified by the society 
from timo to time issue , with respect to the procedure to 

the whole or any part of a deposit held by the 
bo followed for settlement of claims which are to be met out 

holding authority in cash or the whole or any part 

of the cash received by him on the scale of or on the 
of the Fund . 

maturing of securities deposited by the society , and 

hold the securities in which investment is 80 made 
PART- 11 — CO -OPERATIVES INSURANCE 

AS deposit and may chaige the normal commission 
23 . Definitions. In this part of these rules, 

on such sale or on such investment. 
( 1) " approved securities " means approved securities as 

(7 ) Where sub -rule (6 ) of this rule applies. ( a ) if the cash 
defined in sub - section ( 3 ) of section 2 of the 

realised by the sale of, or on the maturing of the securities 
Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ); 

(excluding in the former case the interest acquired ) falls short 

of the market value of the securities at the date on which they 
( ii) " Controller of Insurance " means the person for the 

were deposited with the holding authority , the society shall 
time being performing the functions of the Con 

make good the deficiency by a further deposit cithrer in cash 
troller of Insurance under the provisions of the 

or in approved securities estimated at the market value of the 
Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ) ; 

ecurities on the date on which they are deposited , or partly 

in cash and partly in approved securities so cstimated within 
(iii ) " holding authority " means in relation to a nociety a period of two months from the date on which the securities 

the authority in whose custody the fund established niatured or were sold ; and unless it does so the society shall 
under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 108 be deemed to have failed to comply with the condition im 
of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) is to posed under clauso ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 108 of 
be lodged . 

the Motor Vehicles Act, 1939 ; and 
( iv ) " Society " means a society of mechanically propelled (b ) if the cash realised by the sale of or on the maturing 

vessel owners which has been permitted under the of the securities ( excluding in the former case the interest 
provisions of sub - section ( 1 ) of section 108 of the accrued ) excecds the market value of the securities at the date 
Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939 ) to tran on which they were deposited with the holding authority , the 
sact the business of an insurer for the purposes of State Government may, if satisfied that the full amount re 
tho Act. 

quired to be deposited under clauso (a ) of sub -section ( 1 ) of 

section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) in in 
24 . Co- operative Insurance Fund. — The fund required to be deposit , direct the holding authority to return the excess . 
established in terms of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of sec 
tion 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) shall 

26 . Interest on securities held as doposit. - ( 1) No interest 
be held in the form of a deposit made either in Cash or in 

shall be paid on canh deposits . 
approved securities or partly in cash and partly in approved ( 2 ) Any interest accruing due and collocted on securities do 
securities and the amount of approved securities so held shall 

nosited under clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 108 of 
be estimated at the market value of the securities on the the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939 ) and these rules 
date of the deposit : 

shall be paid to the society Aubject only to deduction of 
Provided that where a deposit held under the Inyurance 

the normal commission chargeable for the rcalization of in 
Act, 1938 , is transferred to the holding authority in pursuance 

terest . 
of Rule 31 of these rules, the date of the deposit shall, in (3 ) The holding authoiity shall remit interest or dividends 
the case of approved securities so transferred , be deemed to on securities without delay to the society by a Govornment or 
be the date of such transfer. 

bank draft after deduction of a commission of twenty five 
25 . Doposits. Procedure . ( 1 ) Deposits shall be sent by the 

paine on every rum of Rs. 100 or part thereof. 
society with a covering letter to the holding authority . 

27 . Matured securities held as a deposit ( 1 ) When a secu 
(2 ) Securities sball be duly transferred to the holding autho 

rity in deposit matures or when any yield on such a security 

ccases to accrue, the holding authority shall not be bound 
rity by the society . 

to inform the society but upon receipt of a requisition from 

the society made in writing the holding authority shall, within 
(3 ) Upon receipt of a deposit under sub - rule ( 1 ) of this sir weeks of such a receipt, collect the discharge value and 
rule , the holding authority shall gend - - 

hold th¢ amount in cash to the credit of the society or invest 
(a ) a certificate in Form 

it in securities specified by the socicty . 
D to the society ; 
(b ) a statement in Form E 10 such officer as may be 

( 2 ) When the form or amount of a deposit is changed by 
specified by the State Government : 

reason of a subsequent deposit or a substitution or a payment 

under sub - rule ( 5 ) of rulc 18 , or a sale or investment under 
Provided that, if the holding authority is not satisfied as to sub -rulc (6 ) of rule 18 of these rules, the holding authority 
the validity of the title of the society to the sccurities, he shul, within two weeks from the entry of nich change in 
may return them to the society with the request that they the book of the holding authority , send a fresh certificate 
shall first be renewed or that such other measures as may and a fresh statement of the nature and in the mannti des 
be necessary shall be taken to clear the (itlo . 

cribed in sub - rulc ( 3 ) of rule 25 of these rules. 
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1938 , in respect of every alteration taking place after the date 
on which permission is granted to the society by the State 
Government. 


28 . Payments from deposits - - ( 1) Withdrawals and pay 
ments from deposits and purchases of securities shall not be 
made cave on the order of the State Government made in 
writing , and save on the receipt by the holding authority of 
a requisition in writing and in accordance with the provisions 
of tho Act and of these rules from the society, a liquidator 
acting in accordance with law , or a court of competent juris 
diction , as the case may be. 


33 . Failure of a Society to comply with the provisions of 
the Act. — The Controller of Insurance shall intimate to the 
State Government concerned every case in which , from A 
perusal of the returns furnished to him by a society , he is 
of the opinion that the society has failed to comply with 
the requirements of either sub - clause (i) or sub - clause (ii) 
of clause (f) of sub -section ( 1 ) of section 108 of the Motor 
Vehicles Act, 1939 (4 of 1939 ) or both . 


(2 ) The holding authority shall not be bound in pursuance 
of sub - rule ( 1) to return securities actually deposited , but may 
substitute therefor now script of securities of the same des 
cription and amount. 


PART- IV - FOREIGN INSURANCE 


( 3 ) The holding authority shall be entitled to charge , for 
the purchase or sale of securities, any brokerage payable by 
the holding authority in respect of such purchase or sale . 


34 . Definitions. In this part of these rules --- 


29 . Inspection of deposits - Any officer authorised in this 
behalf by the State Government shall be entitled , free of any 
fce, to inspector to require from the holding authority 
Any information relating to any security deposited with the 
holding authority in terms of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) 
of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939 ) 
and of these rules ; and the holding authority shall if so 
required, furnish guch officer with a copy of any entry in any 
register or book maintained by the holding authority relating 
to any deposit made with him in pursuance of the Act and of 
these rules . 


(i) “ Approved 11st" means the list of foreign insurers and 

their guarantors maintained by the Central Govern 

ment under these rules . 
( ii) " Certificate of foreign insurance” means a certificato 

issued by a foreign insurer in Form G in compliance 

with these rules. 
( iii) " Foreigo insurer " means a person or firm carrying 

on business of insurance incorporated or domiciled 
outside India , and not registered under the Insurance 

Act, 1938. 
( iv ) “ Guarantor " means an insurer who has guaranteed a 

foreign ingurer in pursuance of these rules, and " gua 
rantce" , " guaranteed " and " guaranteeing" shall be 
construed accordingly . 


30 . Information to the Reserve Bank - -Whero a society, to 
which permission is granted under yub - section ( 1) of section 
108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939 ) to transact 
the business of an insurer for the purposes of the Act Ag if 
it were an authorised insurer , is registered under the Insurance 
Act, 1938 at the time of the grant of guch permission , the 
State Government shall intimate the grant of such permission , 
to the Reserve Bank of India and shall also intimate to that 
Bank all the conditions imposed by the State Government 
relating to the cstablishment of the fund referred to in clause 
(a ) of sub -section ( 1) of section 108 of the Motor Vehicles 
Act, 1939 (4 of 1939) in relation to such society . 


31. Transfer of deposit from Reserve Bank. - ( 1 ) A society 
as aforesaid shall apply in writing to the Reserve Bank of 
India for the transfer of the deposit made upder section 7 or 
section 98 of the Insurance Act, 1938 , held by the Reservo 
Bank to the holding authority and such application shall bo 
duly authenticated and accompunied by the order in original 
of the State Government granting the society permission under 
sub - section ( 1 ) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 
( 4 of 1939 ) and containing the conditions, if any imposed by 
the State Government under clause (a ) of sub -section ( 1 ) of 
section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939) and 
an attested copy of such application and its enclosures shall 
also be sent to the Controller of Insurance . 


( v ) " Visitor " means a person bringing a mechanically 

propelled vewel into India and making only a tem 
porary stay therein not extending to a continuous 

period of more than one year . 
35 . List of foreign insurers. ( 1) The Central Government 
shall publish in the Official Gazette an approved list of foreign 
insurers who have been guaranteed in accordance with these 
rules , together with the name of the guarantor or guarantory 
in each case and shall also publish any addition to or removal 
from the approved list. 

(2 ) No forcign insurer s name shall be added to the ap 
proved list until such foreign insurer has been guaranteed by 
at least one insurer and the name of the foreign insurer who 
cears to have at least one guarantor shall be removed from 
the list. 


( 2 ) If from the application so made the Reserve Bank is 
satisfied that the society has been granted permission by the 
State Government under sub -section ( 1 ) of section 108 of the 
Motor Vehivles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) the Reserve Bank shall 
transfer the deposit held by it under section 7 or section 98 
of the Insurance Act , 1938 on behalf of the society to the 
holding authority subject to such conditions , if any, as may 
have been imposed by the State Governmont. 


32 . Information to the Controller of Insurance, A State 
Government shall intimatc to the Controller of Insurance 
every case of permission granted by it to a society to transact 
the business of an insurer for the purposes of the Act, and 
every case where such permission has been withdrawn or 
cancelled , and in every case where such permission has becn 
granted , the State Government shall also furnish to the Con 
troller of Insurance a copy of the documento referred to in 
clauses (a ), (b ) and (f) of sub - section ( 2 ) of section 3 and tho 
particulars referred to in tction 28 of the Insurance Act. 
1938, in relation to such society so far ag is applicable to 
such society : 


36 . Gurantor of foreign insurer. - ( 1) An insurer who de 
sires to guarantee a foreign insurer shall make application 
thercfor to the Central Government in Form F set out in the 
Schedule to these rules. 

( 2 ) The Central Government may , if it is satisfied that the 
application referred to in sub -rule ( 1) is in order and that it 
is expedient that the foreign insurer be placed in the approved 
list, or where the name of the forcign insurer ig alrcady in 
cluded in the approved list, that the insurer should he added 
to the approved list as a guarantor of the foreign insurer, 
The name of the foreign insurer shall be added to the ap 
proved list if it is not already included , and the ingrer be 
included as a guarantor of such foreign Insurer . 


Provided that in the case of socicties which , at the time 
of grant of the permission by the State Government, have 
been registered under the Insurance Act, 1938 it shall be 
sufficient compliance with the requirements of this rule if the 
Ştate Governmoot furnishes to the Controller of Insurance 
the particulars referred to in section 26 of the Insurance Act , 


( 3 ) A guarantor desiring to cease guaranteeing a foreign 
insurcr shall give notice of not less than two months to the 
Central Government in Form I set out in the Sohedule to 
these rules, and where guch notice has been given the gua 
Tantor shall be deemed to have ceased to guarantee the 
foreign insurer from the date specified in the notice . 
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Provided that the insurer shall be deemed , in respect of all 
certificates of foreign insurance endorsed or renewed in ac 
cordance with the provisions of sub - rule ( 2 ) of rule 37 of 
these rules before the date of such cessation , to continue as 
the guarantor of the foreign insurer who has iysucd the certi 
ficate as if tho guarantor had not ceased to be his guarantor . 


(INDIA ) 


THE SCHEDULE 

FORM A 
Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) 

Certificate of Insurango 

(Seo rule 3) 


( 4 ) If at any time a guarantor ceases to be an insurer , the 
Central Government may , after giving such notice as may 
appear to it to be necessary , remove from the approved list 
tho name of such guarantor wherever it appears : 

Provided that the guarantor who ceases to be an insuror 
shall be deemed ; in respect of all certificates of forcign in 
surance endorsed in purguance of the provisions of sub - rule 
( 2 ) of rule 37 of these rules before the date of removal of 
the name of the guarantor from the approved list, to continue 
as the guarantor of the foreign insurer as if the guarantor Irad 
not ceased to be an insurer and as if his name had not 
been removed from the list . 


Certificato No. Policy No. (Optional) 
1. Registration mark and number , or 

description of the mechanically 

propelled vessels insured 
2 . Namo and address of insured . 
3. Effective dalo of commoncoment of 

insurance for the purpose of the Act, 
4 . Date of expiry of inguranco . 
5. Porsons or classes of porsong antitled 

to navigato . 
6 . Limitations as to uso . 

I/We hereby certify that tho policy to which this certificato 
rolates as well as this certificate of Insuranco aro logued in accor 
dance with the provisions of Chapter VIII of the Motor Vohicles 
Act , 1939 ( 4 of 1939) 

( Authorised Insurer ) 


(India ) 


FORM B 


(INDIA ) 


Inland Vossols Act, 1917 (1 of 1917) 

Cover Note 
(Sco rule 4 ) 


1 . Registration mark and numbor, or 

description , of the vessels insurod 


2. Name and address of insured 


37. Endorsement of certificate of foreign insurance.- - ( 1 ) A 
visitor wishing to have a certificate of foreign insuranco 
ondorsed or re - endorsed shall produce such certificate in 
Form G set out in the schedule to these rules beforo the 
Customs Controller at a post of entry of customs post or to 
quch other officers as the Central Government may by noti 
fication in the Official Gazette appoint, for the purpose of 
endorgement in accordance with the provisions of those rules 
or for the purpose of the renewal of any endorsement already 
mado on the certificate in accordance with theso rulos . 

(2 ) Such officer sball, if satisfied that the certificate of 
forcign insurance complics with the requirements of these 
rules that the period of validity of such certificate in India 
had not expired , that the certificatc hay been issued by a 
foreign ingurer in the approved list and that the guarantor 
specified in the certificate is shown in the approved list as a 
guarantor of the forcign insurer , make an endorsement thereon 
in form H set out in the schedule to these rules 

(3 ) The period of validity of an endorsement or of the 
renewal of an endorsement made as aforesaid shall not in any 
vase be extended beyond the date on which the certificate of 
foreign insurance ceases to be effective in India ; provided that 
when a visitor obtain a fresh certificate of foreign insurance 
during the period of his stay in India , the period of validity 
of an endorsement made upon it added to the period of validity 
of an endorsement or endorsements that may have been 
made upon the original certificato , shall not exceed one year 
in all. 

38 . Validity of certificate of foreign Insurance . A certificato 
of foreign insurance carrying an endorsement in accordance 
with the provisions of rulo 37 shall have effect as if it wero 
a certificate of insurance issued by the guarantor specified in 
it and shall be deemed to comply with the requirements of 
Chapter VIA of the Act ; and the policy to which it relates 
shall also be deemed to have been issued by such guarantor 
and to comply with the requirements of Chapter VIA of the 
Act, 

39 . Maintenance of records by the guarantor.-- Every gua 
rantor shall, in respect of certificates of foreign insurance 
issued under his guarantee by the foreign insuror whom he 
has guaranteed , and every person who has ceased to be a 
guarantor shall , in respect of the certificates of foreign insu 
rance issued under tris guarantec by the foreign insurers whom 
he had guaranteed at any timc in the preceding five years, 
kecp a record of such particulars relating to the policies in 
connection with which the certificates of foreign insurance 
were issued as are required to be kept by insurers under the 
provisions of rule 11 of these rules in respect of policies, and 
the necessary additions to these records required to make 
them up-to - date ghall be made as soon as is reasonably possi 
ble in the circumstance, 


3 . Effective data of commoncomont of 

insurance for the purpose of the Act 


4 . Dato of expiry of insurance 
5 . Persons or classes of persons entitled 

to navigate 


6 . Limitation as to use 


The period of validity of this 
Covor note will expiro on 


(Authorisod 


Insuro 


The period of validity of this cover note which expired on 
. . . . .. . . . . is further extended upto . . . . 

(Authorised Insurer ) 


The period of validity of this cover note which expired on 
. . . . . . . . is further extended upto . . , . . . , 


(Authorised Insurer) 
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FORM E 
Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917 ) 


(Soo rulo 25 ) 
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No. 


Statemont showing the particulars of doposits held on behalf of 
tho . . . . . . . . . . . . . .mdor clause (a ) of sub -section (1) of section 
108 of the Motor Vehicles Act , 1939 (4 of 1939). 


Loan 


Total 


Existing deposits 
(excluding deposits 
withdrawn) 


Now deposit 
Received on 


Face 
Value 


Book 
Value 


Face 
Value 


Face 
Value 


Face Book 
Value Value 


The period of validity of this cover noto which expired on 
.. .is atended upto . . , 

(Authorisod insurer) 
The poriod of validity of this cover note which expirei on 
. . . . . . . . . is further extended upto . . . . . . .. 

( Authorised Insurery 
FORM C 

(INDIA ) 
Inland Vessels Act , 1917 (1 of 1917) 

(See rulo 11) 
Certified that the mechanically propelled vessels of the 
following description - 

(a) Registration number 
(b ) Manufactured by 
(c ) Class,1.o ., Tug , steamer , launch , self propelled barge 

Dredger Ferry Vessel or cargo vessels or other class ( to 

be described ) 
d ) Specification 

Marinc power-IOA - BOA- Draft 

Carrying capacity 
( c ) Colour of body 

is the property of 
(i) the Government of . . . . . . . . 
(* ) the local authority /Steto Inland Water Transport 
Undertaking, namely . . . . . . . . . . . . . . the mochanically 
propelled vessels of which havo boon axompted under 
section 94 (3) of the Motor Vehicles Act , 1939 (4 of 1939) 
by tho Government of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by their 

Order No. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dated . . . . . . . . 
This certificato is valid upto. ... ... 
unless cancelled in the meantimo. 


Total 
Cush 


Grant Total 


Cortified that the above agrocs with the ontries in the books 
maintainod by 

(tho Holding Authority ) 
To 

(Holding Authority) 


FORM F 

[Sco rule 36 (1)] 
Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) 
Application for the approval of a foreign insurot 


Dated . . . . . . . . 

Signed on behalf of 

Designation : 

FORM D 
Inland Verscls Act, 1917 (1 of 1917) 

(Scorule 25 ) 


No . 


I /We hereby apply for the inclusion of 
( name of foreign insurer ) of 

constituted / 
Incorporated /Domiciled at - 

in the ap 
proved list maintained by the Central Government in pur. 
suance of the Inland Vegsels (Third Party Ingurance) Rules , 
1978, and for the inclusion of my /our name as the guarantor 
of the said - - - - 

( name of foreign ingurer) for tho 
purposes of Chapter VI A of the Inland Vessels Act, 1917 
(1 of 1917 ) and the said Rules . I /We hercby certify that I /We 
havo entered into an agreement for the purposco of the said 
Act and tho sad rules with the said foreign insurer and 
I /We hereby agree to act as guarantor in India in respect of 
the said foreign insurer for the purposes of the said Act and 
the said rules. 


Certified that 

has made the undernoted 
doposits under clauso (a ) of sub -soction ( 1) of section 108 of 
the Motor Vehicles Act , 1939 (4 of 1939 ) and the Inland Vossels 
(Third Party Insurance ) Rules, 1978 . 

(Holding Authority ) 

Approved Socurities 
Cash 

Remarks 
Loen Face Market 
Valuo 

Valuo 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(Sepaturo of Authorised Insurer ) 

Address 


Dated , the 


19 


Tai 


1 


2 


56 


FORM G 

(Sco rule 37) 
Inland Vessels Act, 1917 ( 1 of 1917) 

Cortificate of Foreign Insurance 
Certificate No. 

Policy No. (Optional ). 
1 . Name and address of approved foreign insurer , 

Name and address of guarantor. 
3 . Registration mark and number of the mechanically 

propelled vesel. 


Total 


2 . 


Nove . 


VY 


Grand total of Columns 2 and 5 Rs . 
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4 . Name and address of visitor. 
5. Date of commencement of the policy . 
6 . Date of expiry of the policy. 
7. Persons or classes of persong entitled to 

in India . 


navigato 


The period of validity of this endorsement will expirc on 
unless cancelled in the meanwhile . 
Date 

(Signature and Designation of Competent Authority ) 
The period of validity of this endorsement is hereby repewod . 
Upto 
Upto 

Upto 
unless cancelled in the meanwhile . 

(Signature and Designation of Competent Authority 


8 . Any limitations as to use in India . 
9 . Particulars of any other vessel(s ) which the foreign 

visitor is cntitled to operate in India and of any 

limitations in this connection . 
I /We hereby certify that this certificate of foreign Insurance 
has been issued in accordance with the provisions of Chap 
ter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917 ) and the 
Inland Vessels ( Third Party Insurance) Rules , 1978. 


(Approved Foreign Ingurer) 

( India ) 


FORM H 


( See rule 37) 
Inland Vessel. Act, 1917 (1 of 1917) 
Endorsement on certificate of foreign insurance 


FORM I 

(Sco rule 36 (3 )] 
Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) 
This is to given notice that I /we desire to cease acting 
As guarantors In India of 
(pamo of foreign insurer ) . - 

(address of 
forcign insurer ) after 

- or from the expiry of two 
months from the date on which this notice is delivered to the 
Central Government, whichever is later , for the purposes of 
Chapter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917 ) and 
the Inland Vessels ( Third Party Insurance ) Rules , 1978 , 
Dated the day of 

(Authorised Insurer ) 
[Filo No. 27-IWT(1) /78-P & WI 

B . B . MAHAJAN , Jt. Socy . 
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Certified that I have today examined this certificate of 
foreign insurance and that I am satisfied that this certificato 
complies with the requirements of Chapter VIA of the Inland 
Vossels Act, 1917 ( 1 of 1917 ) and the Inland Vessels ( Third 
Party Insurance) Rules, 1978 . 
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